रस्टी ने 
घंटी बजाई 


फ्रैंकलिन एम. ब्रैनली और हक 
चित्र: पॉल गैल्डोन 


एक बैटरी सेल, दो तारों और एक दरवाज़े की घंटी 
के साथ, रस्टी एक महत्वपूर्ण खोज करता है. वह 
घंटी को बजाना सीखता है. वो काम इतना 
आसान है कि वह उसे खुद करता है, और उससे 
यह काम ओर अधिक रोमांचक बनता है. वह 
बैटरी सेल और घंटी को तारों से जोड़ता है, और 
जो परिणाम आते हैं उनसे वो आश्चर्यचकित हो 
जाता है. 


यह छोटे बच्चे के सवालों के जवाब देने और 
उनके आस-पास की भौतिक दुनिया में उसकी 
अंतर्निहित रुचि को विकसित करने के लिए यह 
एकदम सही किताब है. इसमें प्रयोगों के लिए 
इस्तेमाल की सामग्री किसी भी घर में आसानी 
मिल जाएगी या फिर उसे सस्ते में खरीदा जा 
सकता है. यह प्रयोग पूरी सुरक्षा के साथ किया 
जा सकता है. 


लेखकों को शिक्षण के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है. 
बहुत छोटे युवा पाठकों के लिए भी उनकी 
वैज्ञानिक घटनाओं की व्याख्याएँ एकदम स्पष्ट 
और सटीक हैं. और प्रयोग करने के निर्देश 
अत्यंत सरल हैं. 

पॉल गैल्डोन की तस्‍वीरें पुस्तक का मज़ा बढ़ा 
देती हैं. चित्र चमकीले और रंगीन हैं और स्पष्ट 
रूप से दिखाते हैं कि प्रयोगों के प्रत्येक चरण को 
कैसे पूरा किया जाए. 


रस्टी ने 
घंटी बजाई 


फ्रैंकलिन एम. ब्रैनली और एलेनोर 
चित्र: पॉल गैल्डोन 


रस्टी को भयंकर सर्दी थी. इसलिए उसे बिस्तर पर ही 
लेटना पड़ा. 


"माँ," उसने पुकारा. लेकिन बहुत ज़ोर से नहीं. उसके 
गले में बहुत दर्द हो रहा था. "मुझे पानी चाहिए." 
लेकिन रस्टी के पास कोई नहीं आया. 

उसने अपनी घंटी ढूंढी. कोई तो सुनेगा. लेकिन उसे 
उसकी घंटी नहीं मिली. वो कहाँ हो सकती थी? 


ठक! ठक! ठक! उसने अपने जूते से फर्श को बार-बार ठोका. 
उसने खुद तो वो जोर की आवाज सुनी. 
लेकिन फिर भी कोई नहीं आया. 


उसने ठोका और ठोका. 

ठक! ठक! ठक! 

आखिरकार उसे सीढ़ियों पर अपने पिता के क़दमों की 
आहट सुनाई दी. 

"मुझे प्यास लगी है," रस्टी ने कहा. "मैंने अपने जूते 
को जोर से फश पर कई बार पीटा. लेकिन आपने मेरी 
बात नहीं सुनी." 

पिताजी उसके लिए पानी लाए. 

"तुम्हारे पास जो एक छोटी घंटी थी वह कहाँ है?" 
पिताजी ने पूछा. 

"लगता है मैंने वो कहीं खो दी है," रस्टी ने कहा. 
पिताजी ने सब जगह देखा. "घंटी यहाँ पर नहीं है. 
शायद वो नीचे हो 

पानी पीकर रस्टी को गले में कुछ बेहतर महसूस हुआ. 


पिताजी अपने हाथों में सामान भरकर वापस लोटे - 
एक दरवाज़े की घंटी, कुछ तार और एक बैटरी सेल. 
"मुझे तुम्हारी घंटी तो नहीं मिली," उन्होंने कहा. 
"लेकिन मैं अपनी पुरानी दरवाजे की घंटी (डोरबेल) 
लाया हू." 


रस्टी ने घंटी को हिलाया. लेकिन उसमें से कोई आवाज नहीं आई. 
फिर उसने घंटी के हथोड़े को घंटी पर मारा. रिंग-रिंग-टिंग-टिंग. 


"इतनी ज़ोर से नहीं," उसने कहा. 


"जब तक हम इसे ठीक नहीं करते तब तक तुम इंतजार करो," 
पिताजी ने कहा. 


"यहाँ," पिता ने रस्टी से कहा. "यह धातु का 
पेंच देख रहे हो? इसके चारों ओर एक तार 
का एक सिरा लपेट दो. मैं इस तार को 
दूसरे पेंच के चारों ओर लपेटूंगा." 


न ने देखा कि उसके पिता ने अपनी बांह जितनी लंबाई 
के तार के दो टुकड़े लिये. तार के चारों ओर प्लास्टिक 
चढ़ा हुआ था. उसके पिता ने अपना चाकू निकाला. उन्होंने 
उससे तारों के प्रत्येक सिरे की प्लास्टिक को खुरच दिया. 
उससे दोनों सिरों पर एक-एक इंच तांबे का तार दिखाई 
दिया. फिर उन्होंने बैटरी सेल की एक घुंडी निकाली. रस्टी 
ने दूसरी घुंडी खोली. 


>> दी 


रस्टी ने घुंडियों को वापस बैटरी सेल पर फिट कर 
दिया. पिता ने एक पेचकस लेकर दरवाजे की घंटी 
पर एक पेंच घुमाया. उसने तार के ढीले सिरे को 
पेंच के चारों ओर लपेट दिया. 


"अब, अपने तार को दूसरे पेंच से छुओ," 
पिताजी ने रस्टी से कहा. 


टर्रिग-आर-आर-आर-टर्रिंग! 


"घंटी बजती है! वो बजती है!" रस्टी ख़ुशी से चिल्लाया. 
उसने अपनी कानों को ढकने के लिए तार गिरा दिया. 
उससे घंटी बजना बंद हो गई. 

रस्टी ने तार को फिर से पेंच से छुआ. 


टर्रिंग-टर्रिंग-टर्रिंग. 
रस्टी ने कहा, "अब मैं जब चाहूँगा तब आप मुझे सुन 
पाएंगे." 


"बिल्कुल सही," उसके पिताजी ने सिर हिलाया. "हम घंटी 
की आवाज़ को पूरे घर में सुन सकेंगे." 


रस्टी को घंटी बजाने में मजा आया. 
अब उसे बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत थी! 


टर्रिंग-टरिंग-टर्रिंग, 
टर्रिंग-टरिंग-टर्रिंग; 
घंटी बड़ी मजेदार थी!! 


टर्रिंग-टरिंग-टर्रिंग - उसे लकड़ी वाला हवाई जहाज चाहिए था, 


३ 
टर्रिंग-टरिंग-टरिंग - उसे एक गिलास दूध चाहिए था, 

टर्रिंग-टर्रिंग-टरिंग- उसे पढ़ने के लिए एक किताब चाहिए थी 

टर्रिंग-टरिंग-टरिंग- उसे खिड़की खोलने की ज़रूरत थी. तारों को बैटरी से जोड़ना और हटाना भी बड़ा मज़ेदार था. 


टर्रिंग-टर्रिंग-टरिंग - उसे खिड़की बंद करने की ज़रूरत थी सबसे पहले उसने तारों को घंटी से निकाला. 
फिर उसने तारों को बेटरी सेल से भी हटा दिया. 


अब उसे तारों को वापस जोड़ना था. बैटरी सेल के एक 
पेंच के चारों ओर तार का एक सिरा था. उसने तार 
का दूसरा सिरा घंटी (डोरबेल) के एक पेंच के चारों 
ओर लपेटा. 

लेकिन घंटी से कोई आवाज नहीं निकली. 


उसने तार के ढीले सिरे को दूसरे पेंच से छुआ. 
फिर भी घंटी से कोई आवाज नहीं निकली. 


लेकिन इस बार उसने दो तारों का उपयोग किया था. 


क्या वो कुछ भूल गया था? अरे हाँ, उसे एक 
नहीं, दो तारों की ज़रूरत थी. उसने तुरंत दूसरे 
तार को दूसरे पेंच के चारों ओर लपेटा. फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई. 


क्या घंटी टूट गयी थी? उसने दुबारा कोशिश की. 


ठक! ठक! ठक! 
उसने अपने जूते से फर्श को ज़ोर से ठोका. 
"क्या कुछ गलती हुई?" ऊपर आते ही पिताजी ने पूछा. 


"लगता है घंटी टूट गई है," रस्टी ने कहा. "अब वो नहीं 
बजेगी." 


पिता की नजर तारों पर पड़ी. 


"देखो यहां पर कुछ गड़बड़ है. तार के धातु के हिस्से 
की बजाए तार का प्लास्टिक, पेंच को छू रहा है." 


रस्टी ने तार को दुबारा सावधानी से लपेटा. 
अब तांबे के तार ने पेंच को छूआ. 


टर्रिग-टरिंग-टर्रिंग, 


लेकिन हर बार घंटी बजने पर वह किसी को ऊपर 
बुलाए बिना घंटी के साथ कैसे खेल सकता था? 
पिताजी को वो पता था. वह रस्टी के लिए एक 
टार्च का बल्ब लाए. "इससे कोई शोर भी नहीं 
होगा ओर तुम इस बल्ब को बैटरी सेल से बार- 
बार जला-बुझा सकोगे," पिताजी ने कहा. 
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रस्टी ने घंटी से तार निकाले. उसने टाॉर्च बल्ब के 
धातु वाले हिस्से के चारों ओर एक तार को लपेट 


घंटी की आवाज़ सुनकर माँ यह देखने के लिए ऊपर 
आई कि क्‍या रस्टी को किसी चीज़ की ज़रुरत थी. पा 


रस्टी ने यह सुनिश्चित किया कि तार बल्ब की 
धातु को छूए. वो दूसरे तार के सिरे का क्‍या करे? 


रस्टी ने कहा, "मैं सिर्फ बैटरी सेल और घंटी के साथ 
खेल रहा था." 


लन्‍नना 


क्या वो तार के दूसरे सिरे को बल्ब से छुआए? 


नहीं, वह तो कांच का था. 


क्या वो तार के दूसरे सिरे को बल्ब के किनारे से छुआए? 


फिर भी बल्ब नहीं जला. 


फिर उसने तार के दूसरे सिरे को 
बल्ब के निचले हिस्से से छआ. 
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बल्ब जल गया! मेरा बल्ब जल गया! 


रू 
रा सा 


अँधेरे में उसके बल्ब की रोशनी कितनी तेज़ होगी? 


फिर उसने तुरंत अपने कम्बल से एक तम्बू बनाया. 


रस्टी अपने तम्बू के अंदर रैंगकर घुस गया. 
तम्बू रस्टी के खेलने के लिए एक अच्छी जगह थी. 


है लेकिन अब उसे अपनी कारों की ज़रूरत थी. उसके 
अरे! उसके तार का सिरा कहाँ था? लिए उसे घंटी बजानी पड़ी. 


अंदर घुष्प अँधेरा था. 


लेकिन फिर बल्ब जलने लगा. रस्टी का तम्बू प्रकाश से भर गया. 


उसने कम्बल पीछे सरकाया. 

वहां उसे कुछ चमकीला दिखाई दिया. 

वह उसकी छोटी घंटी थी जो खो गई थी. लेकिन अब उस घंटी 
में कोई मज़ा नहीं रहा था. क्‍योंकि अब रस्टी दरवाजे की घंटी 
बजाना सीख गया था. 

रस्टी ने तार बदल दिये. 

टर्रिग-टरिंग-टर्रिंग. 

टर्रिंग-टरिंग-टररिंग. 


